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ə प्रकाशकीय 


संधिवात, आमवात या गठिया अत्यन्त व्यापक रोगों में से है । अधिक 
आयुवाले लोग तो प्रायः ही इसके शिकार होते हैं और वर्षों तक इसका 
कष्ट भोगते रहते हैं । / 

संधिवात रोग के सुत्रपात में अप्राकृतिक और अनियमित जीवन- 
पद्धति का विशेष हाथ रहता है । यदि हम प्राकृतिक, नियमित और 
संयमित जीवन विताने की पद्धति अपना ले, तो संधिवात से ही क्यों, अन्य 
अनेक रोगों से भी सहज ही छुटकारा पा सकते हैं । 

प्राकृतिक जीवन-प्रेमी हमारे पाठक डाक्टर शरण प्रसाद से भलीभाँति 
परिचित हैं । प्राकृतिक चिकित्सा पुर अनुभव के आधार पर लिखी उनकी 
कितनी हो पुस्तकं लोकप्रिय हुई हैं । प्रस्तुत पुस्तक में उन्होंने सन्धिवात 
रोग, उसके कारण और उसकी प्राकृतिक चिकित्सा पर अच्छा प्रकाश डाला 
है । उसके मुख्य तीन प्रकार बताते हुए उन्होंने तीनों क॑ उदाहरण उपस्थित 
किये हैं और बताया हे कि प्राकृतिक चिकित्सा द्वारा कैसे इन लोगों ने 
संधिवात से छुटकारा पाया । 


हम समझते हैं कि प्राकृतिक जीवन सम्बन्धी हमारे अन्य साहित्य की 
भाँति यह उपयोगी पुस्तक भी लोकप्रिय बनेगी । 
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प्रस्तावना 


आज हमारे देश में अस्पताल और डॉक्टरों की दिनों-दिन वृद्धि हो 
रही है। सरकार तो जनता की सुविधा की दृष्टि से तथा दानवीर लोग 
जन-सेवा को भावना से जगह-जगह नये अस्पताल खोल रहे हैं। इन सब 
साधनों के होते हुए भी रोगों की वृद्धि भी खूब तेजी से हो रही है । औषधि- 
विज्ञान नयें रोगों की नयी-नयी अचूक औषधियाँ खोज निकालने का 
बराबर प्रयास कर रहा हे । किन्तु दुर्भाग्य है कि मानवसमाज रोग से 
कराह रहा है । मानवसमाज को स्वस्थ या निरोगी बनाने के' लिए 
जितना प्रयास आज हो रहा है, उतना शायद भौर कभी नहीं हुआ था । 
फिर भी यह बड़े आश्चर्य की बात है कि इन सभी प्रयत्नों का परिणाम 
प्रतिकूल दिखाई दे रहा है । 
हमारे मन में यह बात अच्छी तरह बैठ चुकी है कि रोग होने पर 
दवा की उतनी ही आवश्यकता है, जितनी भख लगने पर भोजन की । 
हमारे मानस में औषधि का संस्कार इतना गहरा है कि उससे नुकसान 
होने पर भी हम उसके पीछे दौड़ना नहीं छोड़ते । इस प्रकार स्वास्थ्य की 
मृगतृष्णा में औषधि के पीछे मानव दौड़ रहा है । आज मानव स्वास्थ्य 
का प्यासा हूँ । वह उसकी खोज में भटक रहा है, लेकिन उसे स्वास्थ्य 
की कुञ्जी मिल नहीं रही है । 
स्वास्थ्य की कुञ्जी किसी दवा में या डॉक्टर के पास नहीं है । वह 
हम सबके पास प्रकृति माता ने दे रखी है। हमें केवळ उसका ज्ञान एवं 
_ भान होने भर की देर है | सभी qing भूलकर ईमानदारी से विचार 
करने पर यह स्पष्ट दिखाई ब कि जब हम आहार-विहार के साधारण 
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नियमों को जान-वूझकर या अज्चानता-वश तोडते हैं, तभी रोग की 
शुरुआत बहुत हलके रूप में होतो है । हमारी छोटी-मोटी गलतियों को 
शरीर निभाने की कोशिश करता है, लेकिन गलती सुधारने के बजाय हम 
अपनी आदतों को बिगाड़ कर बड़ी बीमारी में फंस जाते हैं । 

ईश्वर ने हमारे शरीररूपी स्वयंचालित यंत्र को इतनी कुशलता एवं 
सुक्ष्मतापूर्वक तैयार किया है कि उसे संयम और नियमपूर्वक रखने से 
उसमें मल-संचय नहीं हो पाता और वह हमेशा शुद्ध और निरोगी रह 
सकता है । संयमित जीवन से मृत्यु नहीं होगी, ऐसी बात नहीं; लेकिन 
इतना जरूर हे कि जब तक शरीर में प्राण है, तव तक मानव निरोगी रह 
सकता है । 


ATT प्रसाद 
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सन्धिवात रोग और उसका सूत्रपात $ १३ 


शरीर की संधियों में, हाथ, पेर, उंगली, घुटने आदि में सुजन 
का नाम है-संधिवात | उसीको आमवात या गठिया भी कहते हैं | 


अस्थि-संधि का परिचय 


संधिवात रोग केसे पैदा होता है, इसकी जानकारी प्राप्त 
करने के लिए हमें सबसे पहले अस्थि-संधि और चल-संघि की 
बनावट को समझ लेना होगा । 

एक स्थान पर दो या अधिक हड्डियों के आपस में मिलने पर 
उसको अस्थिसंघि या जोड़ कहते हैं। संधियों के कारण ही हमारे 
विभिन्न अंगों में हलचल होती है। शरीर में लगभग ३२० संधियाँ 
वतंमान हैं । कतिपय अपवादों को छोड़कर प्रायः सभी संधियों में 
कम ज्यादा गति होती है | 

अस्थि-संधियों के मुख्यतः दो प्रकार हैं : 

१. चल संधि ( movable joint )--जिन संधियों में गति 
हो सकती है, जैसे कंधा, FEAT, कोहनी, कलाई, TAIT की अंगु- 
लियाँ आदि, उनको चल-संघि कहते हैं । प्रत्येक चल-संधि में उसकी 
रचना के अनुसार गति में अन्तर होता है । कोई संधि अधिक घूमती 
है, तो कोई कम | कशेरुका अर्थात्‌ रीढ़ की हड्डियों की संधि में गति- 
शीलता कम होती है, लेकिन कंधा, कोहनी या कलाई को संधियों 
में अधिक गतिशीलता होती है। चल-संघियों की संख्या २९९ है। 

-२. अचल स्थिर-संधि (immovable joint )--अचल 
संधियाँ केवल खोपड़ी तथा चेहरे में पायी जाती S| अचळ संघियाँ 


- ७ = 
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एक-दुसरी से जुड़ी रहती हैं, जिनमें इन हड्डियों के दाँते ( serra- 
tions ) आपस में फंसे रहते g | अचल संघियो की संख्या २१ है । 
चल-संघि को बनावट 

जिन चल-संधियो में अच्छी तरह गतिविधि हो सकती है, उन 
सभी संघियो को हड्डिप्रों के बीच में कुछ अन्तर रहता है और उनके 
एक-दूसरे से मिलनेवाले छोर पर सूत्र-विहीन 'कारटिलेज' ( Hya- 
line Cartilage ) की पतलो तह तथा चिकनी झिल्छी लगी 

रहती है, जिससे हलचल के समय हड्डियों में घर्षण न होने पाये । 

इसके अतिरिक्त चल-संधियों की हड्डियों के सिरे परस्पर 
सोत्रिक तंतु द्वारा बंधे रहते हैं, जिससे वे अपने स्थान पर टिके 
रहें | यह ध्यान में रखना चाहिये कि सौत्रिक तंतुओं का निर्माण 
सफेद तथा लचोले उत्तको (fibrous and elastic tissues ) 
द्वारा होता है | संधि की हड्डियों को जोड़नेवाले बन्धन को स्नायु 
(ligament ) कहते हैं | अनेक स्थानों में यह स्नायु एक कोष 
की आकृति का होता है, जिसके भीतर संधि की दोनों अस्थियो के 
सिरे रहते हैं। यह कोष ऊपर तो ऊपर की अस्थि से तथा नीचे 


नीचे को अस्थि से जुड़ा रहता है। इसको संघि-कोष भी कहते हैं। . 


संधि-कोष के भीतरी भाग पर एक पतली चमकदार झिल्लो 
की स्नेहिक कला ( synovial membrane ) लगी रहती है | 
इस झिल्ली के कोष से एक 'चिकनाईदार तरल स्नेह! (synovia) 
बत्ता है, जिससे अस्थियों के सिरों पर लगे हुए 'कारटिलेज' हमेशा 
चिकने तथा तर रहते हैं । इस प्रकार यह तरल स्नेह संधि-कोष 
` से सम्बन्धित हड्डियों को घर्षण से सुरक्षित waar है | 


| i हमारे सदोष आहार-विहार के कारण संधिकोष की भीतरी 
_ कैला ( membrane ), सौत्रिक तन्तु तथा 'कारटिलेज' की सूजन 


_ या प्रदाह (inflammation) होने पर संधिवात रोग का सूत्रपात 


__ AMRI ७ 
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हमारा अप्राकृतिक जीवन SRE; 


रोग के वास्तविक कारण 


१. अति आहार--हम लोगों को प्रायः अधिक खाने पीने को, 
पेटूपन की, आदत बचपन से हो लग जाती है | 

हम हमेशा आवश्यकता से कुछ अधिक हो भोजन करते हैं। 
कुछ कम खाने की बात हम सोच हो नहीं पाते, क्योंकि बचपन 
से हमारी माता, हमारे परिवार के स्वजन, हमारा समाज आदि 
सभी हमको यही सिखाते हैं। इसी संस्कार में हम पळते हँ | इस 
प्रकार अधिक खाकर, अति आहार करके, बचपन से ही हम अपने 
शरीर को बिगाड़ते चलते हैं । 

२. श्रम या व्यायाम का अभाव--समाज में ऐसी भ्रामक 
मान्यता घर कर बेठी है कि मेहनत मजदूरी करना छोटा काम 
है । जो आदमी कम काम करके या बेठे-बेठे अधिक कमाता और 
खात्ता है, हर काम के लिए नौकर रखता है, उसी को हम बड़ा 
आदमी? मानते हैं। समाज भी उसका अधिक सम्मान करता है ! 
ईमानदार मजदूर का समाज में कोई विशिष्ट स्थान नहीं है | 

इसका कुपरिणाम हमारे स्वास्थ्य पर भी पड़ता है। श्रम या 
व्यायाम के अभाव में हमें सच्ची भूख नहीं लगती | भूख लगे या न 
लगे, खाना तो छूटता नहीं, बल्कि जिनको कम काम रहता है, वे 
अधिक पौष्टिक और गरिष्ट खुराक खाकर पेट को अधिक बिगाडते हँ। 
इससे बचने के लिए यह आवश्यक है कि हम शक्ति के अनुसार स्वयं 
अपना काम करें। साथ ही प्रतिदिन थोड़ा श्रम, या व्यायाम भी करे | 


=e ९ =~ 


CC-0. In Public Domain. Chhatrasal Singh Collection 


Digtized by Muthulakshmi Research Academy 


१० सन्धिवात 


३. विश्रांति का अभाव--रात्रि को जल्दी सोना और प्रातः 
जल्दी उठकर, प्राथंना करके, अपना काम शुरू करना, यह स्वास्थ्य 
के लिए उत्तम नियम है। हम खूब काम करते हैं, तो हमें पूरा 
आराम भी मिलना चाहिये | सिनेमा, नाटक या गपशप में पड़ कर 
बिना कारण देर से सोना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। कुछ 
लोग शिकायत करते हैं कि रात में जल्दी नींद नहीं आती । उन्हें 
अनिद्रा को शिकायत रहती है | मीठी और गाढ़ी नींद के लिए 
श्रम था व्यायाम चाहिये | जब शरीर थककर चूर हो जाता है, तो 
नींद कब आयी, इसका पता ही नहीं चलता । नींद के अभाव में 
शरीर में सुस्ती, सिर और पेट में भारीपन, अपच तथा कब्ज की 
शिकायत शुरू हो जाती है। हमेशा थकान बनी रहती है । स्वभाव 
चिडचिडा हो जाता है । कुछ अच्छा नहीं लगता | इस प्रकार 
शरीर रोगी हो जाता है । 

४. मानसिक तनाव--स्वस्थ रहने के लिए मन की प्रसन्नता 
अत्यन्त आवश्यक है । यह प्रसन्नता संयम, प्रेम, सेवा और भक्ति 
से प्राप्त होती है । कामी, क्रोधी, लोभी या ईर्ष्यालु व्यक्ति कभी 
निरोगी नहीं रह सकता | उसको दुःख ओर रोग हमेशा घेरे 
रहेगा । 

५. प्रकृति से विमुखता--यह शरीर जल, वायु, आकाश, 
मिट्टी, अग्नि ( सूये )--इन पाँच तत्त्वों का पुतला है । इसलिए इसे 
निर्मल जल, खुळी हवा, खुला आकाश, हरे-भरे खेतों की स्वच्छ 

मिट्टी, तथा सूय की जीवनदायिनी किरणों में अधिकांश समय 
बिताना चाहिये। इससे शरीर की जीवनी-शक्ति बढ़ती है | 

शहरी जीवन ठोक इसके विपरीत है। अंधेरी कोठरियों में लोग 
रहते हैं, जहाँ सूयं भगवान के कभी दशंन नहीं होते । धूळ और 
. कछ-का रखानों से घरों की हवा हमेशा गंदी रहती है | जल को 
शुद्ध करने के अनेक साधन हैं, लेकिन ताजा जल तो दुलभ ही है। 
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स्वच्छ मिट्टी तो दुष्प्राप्य ही समझिये । रात्रि में चांदनी और जग- 
मगाते तारों का मनोहर हृश्य कभी देखने को नहीं मिलता । 
प्राकृतिक जीवन के आनन्द की झलक तो शहर से काफी दूर जाने 
पर मिल पाती है। 

जिस प्रकार छोटा बच्चा मां से दूर रहकर पोषक दूध 
से वंचित war है और रोगी बन जाता है, ठीक उसी तरह आज 
का मानव समाज प्रकृति माता को गोद से दूर रहकर रोगो बना 
हुआ है। 

अप्राकृतिक जीवन तथा असंयम रोग को जड़ है। संयमपू्ण 
आहार-विहार स्वास्थ्य की कुंजी है, जिससे रोगी निरोगी होकर 
योगी बन सकता है । वास्तव में हम आरोग्य सम्बन्धी वहुत कम 
नियमों को जानते हैं, लेकिन मेरा दावा है कि जितने थोड़े नियम 
हम जानते हैं केवल उनका ही पालन करें, तो हम बीमारी के 
चंगुल से हमेशा के लिए बच सकते हैं । यही प्रकृति का विधान है 
और इसी को प्राकृतिक चिकित्सा कहते हैं | ० 
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१. आनुवंशिक प्रवृत्ति-संधिवात में वंशज प्रवृत्ति होती है | 
परिवार में किसी सम्बन्धी को, विशेषकर माता-पिता को संधिवात 
रोग होने पर, यह रोग परिवार के अन्य सदस्यों को हो सकता है | 
सामान्यत: यह रोग मध्य वय (४० साल के ऊपर) में होता है, लेकिन 
आनुवशिक संधिवात के रोगी अल्प वय में ही रोगंग्रस्त हो जाते 
हैं। ७-८ वर्ष की अल्प आयु में भी तीव्र संधिवात के रोगी पाये जाते हैं। 

सदोष आहार-विहार या विजातीय द्रव्यसंचय ( toxin ) के 
फलस्वरूप यह रोग होता है | परिवार में गलत आहार व्यवस्था 
एव गलत आदतों के कारण यह रोग पैदा हो सकता है | 

२. शारीरिक एवं मानसिक दुर्बलता--अविकसित, छोटी तथा 
चपट छातो, अपरिमित रक्त परिवहन ( poor blood circu. 
. lation ), कब्ज तथा हाथ पेरों का ठडा होना संधिवात रोग होने 
में सहायक होता है। छोटो तथा चपटी छाती के कारण शरीर 
को पूर्णरूप से शुद्ध वायु नहीं मिल पाती । फलतः शरीर की 
रक्तशुद्धि पर्याप्त रूप से नहीं हो पाती | 
जानतन्तु तथा शारीरिक क्लाँति की शीघ्र अनुभूति, मानसिक 
अस्थिरता, उदासी, चिन्ता तथा खिन्नता, कब्ज, सुधा को कमी 
आदि कारणों से संधिवात रोग हो ही जायगा, ऐसी बात नहीं है; 
ge भी sam तो है हो कि इन सब कारणों की उपस्थिति में 
ग भयंकर तया असाध्य रूप धारण कर सकता है | धैयं, आशा 
श्रद्धा तथा चिकित्सा के प्रति सतत्‌ प्रयत्नशील रहना ही से 
बचने का उपाय है | ae 
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३. वातावरण--घनी बस्ती, अँधेरे या सूयंकिरण-रहित 
सीलन भरे (damp) निवास, संवातन ( ventilation )- 
रहित कमरे, गंदी ओर छोटी गलियोंवाले स्थानों में रहने अथवा 
दिनभर ऐसे स्थानों में काम करने से संधिवात रोग होने की 
सम्भावना बढ़ जाती है। मन उबानेवाला या अरुचिकर काम- 
काज, पोषण-रहित आहार भी इस रोग के बीज रूप हैं ! 

४. भोजन सम्बन्धी आदतें--श्वेतसार धान्य, मिचं-मसाला, 
तेल, घी से तली चीजों के प्रति अधिक रुचि तथा उनका अत्यधिक 
सेवन, चाय, तम्त्राखू आदि व्यसनों के कारण शरीर में विटामिन 
'ए' जेसे आवश्यक पोषक तत्त्वों का अभाव हो जाता है। 

सामान्यतः हमलोगों में कच्ची तथा उबली साग-भाजी प्रचुर 
मात्रा में खाने को आदत नहीं है । जो लोग फल-फूल के लिए 
पेसे खर्च कर सकते हैं, वे भी इस ओर से उदासीन रहते हँ, और 
ज्यादातर दूध, दही, मिठाई आदि का ही सेवन करते हैं। इन 
कारणों से हमारे शरीर में क्षारीय तत्त्वो का अभाव हो जाता है । 

भोजन की ऐसी गलत आदतों से शरीर सहज ही रोगग्रस्त 
होने लगता है | | 

५. सनःस्थिति--उपयुक्त प्रकार का जीवन और खानपान हो 
और उसके साथ मानसिक दुर्बलता हो, सांघातिक ( severe ) 
मानसिक आघात या भय भो ळग जाय, तो संधिवात रोग उत्पन्न 
हो सकता है | 

प्रेमसम्बन्ध का विच्छेद, ' आर्थिक घाटा, व्यापारिक चिता 
आदि बातें रोगप्रद मन:स्थिति के अंतर्गत आती हैं। 

६. सर्दी, जुकाम, खाँसी, इन्पलूएंजा--जीणं जुकाम, टॉन्सिल- 
वृद्धि, ब्रांकाइटिस, खाँसी, जीणं कब्ज, पायोरिया, जिगर या 
पित्ताशय सम्बन्धी रोग, अंत्रपुच्छ शोथ आई उपद्रवों के फल- 
स्वरूप भी संधिवात रोग हो सकता है । e 
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सामान्यतः ऐसा प्रतीत होता है कि रोगी यकायक या अचा- 
नक ही इस रोग से भाक्रांत होता है। जब किसी संधि में दद 
होता है या बुखार आता है, तभी हम रोग की शुरुआत मानते 
हैं, लेकिन वास्तव में जीणं प्रतिश्याय ( सर्दी, जुकाम ), हाथ पैर 
ठंडे होना, कब्ज, ज्ञानतन्तु की दुबंछता, दोषपु्णं आहार-विहार, 
गंदी रहुन-सहन-ये सभी लक्षण रोगी के पुवे इतिहास में आंशिक 
रूप में पाये जाते हैं, जो वास्तव में रोग के मूल कारण हैं ! 

रोग की प्रारम्भिक अवस्था में एक या दो जोड़ों में सूजन 
आती है, जो थोड़ा कष्ट देकर थोड़ी ही अवधि में दूर हो जाती 
है | लेकिन जब रोग कुछ जीण या पुराना होने लगता है, तब 
जोड़ों की सुजन पहले की तरह अल्पकालीन नहीं होती; बल्कि 
वह लम्बी अवधि तक रहने लगती है और साथ में ज्वर भी आने 
लगता हैं | ज्वर १००-१०२" अंश के लगभग रहता है। ज्वर 
अनियमित रूप से आता है ओर उत्तर जाता है। कभी-कभी ज्वर 
श्रातःकाल में नहीं रहता ओर दोपहर या शाम को आता È | 
अन्त में रोग जीर्ण होने पर ज्वर गायब हो जाता है और केवल 
संधियों में सुजन तथा ad रहने लगता है | 
_ रोग की प्रारम्भिक अवस्था में हाथ, पैर, अंगलियो या घटनों 
म सुजन तथा दद रहने लगता है। कालान्तर में सूजा हुना 
स्थान मोटा हो जाता हे तथा उसमें असह्य वेदना होने लगती 
en A थोड़ी-सी भी हलचल रोगी को अत्यन्त कष्टप्रद 
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साधारण संधिवात में घुटना सर्वप्रथम रोगग्रस्त होता है | 


लेकिन जो स्त्रियां घर में अधिक काम-काज करती हैं, जैसे कसीदा | 


निकालना, स्वेटर बुनना आदि, उनको सबसे पहले अंगुलियों में 
संधिवात का असर होने की सम्भावना रहती है | 

यह रोग प्रथमतः छोटी संधियों में होता है । लेकिन रोग-वृद्धि 
होने के साथ-साथ वह ऊपर की ओर, याने हृदय की ओर बढ़ने 
लगता है। जेसे, पेर की अंगुलियों के पश्चात्‌ टखने, घुटने, नितम्ब 
आदि की 'संधि' रोगग्रस्त होती है। हृदय से दूर रहनेवाली 
संधियों में रक्त-संचार की गति कुछ कम रहती है | इसलिए संधि- 
वात का रोग उन संधियों में सर्वप्रथम दृष्टिगोचर होता है। रोग 
का यह क्रम सब रोगियों में समान रूप से नहीं पाया जाता | 
किसी किसीमें भिन्न भी होता है। 


तीन प्रकार की सुजन 


संधिवात्त रोग में विशेष रूप से तीन प्रकार को सूजन होती है-- 

(१) संधि में सूजन आकर फूल जाना । अधिकांश रोगियों 
में इसी प्रकार की सूजन पायी जाती है। इस सूजन में किचित्‌ 
कडापन रहता है। रोगग्रस्त संधि में दर्द के कारण गति का अभाव 
होता है | 

(२) संधि में अल्प सुजन या सूजन का पूर्ण अभाव रहता 
है, लेकिन संधि-कोष में अत्यन्त ददं-युक्त कड़ापन एवं खिंचाव की 
अनुभूति होती है तथा संधि में अत्यन्त पीड़ा-युक्त हलचल हो 
सकती है । 

(३ ) इसमें जोड़ की सूजन कुछ पोली तथा ढीली होतो है 
और ददं कम होता है। रोगी इन संधियों को आसानी से हिला- 
डुला सकता है | संधि से सम्बन्धित अवयव काफी दुर्बल रहते हैं। 
इस प्रकार की सूजन प्रायः बुढ़ापे में आती है। 
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कभी-कभी ऐसा भी होता है कि बिना सूजन के भी संधियों 
में पीड़ा होने लगती हे । इस प्रकार का ददं प्रायः सतत्‌ बना 
रहता है । रोगी पीड़ा से बचने के लिए संधि से सम्बन्धित अंगों 
को किकित्‌ मोड़कर रखने लगता है। फलतः उस अंग के छोटे 
होने की सम्भावना बढ़ जाती है.। इस प्रकार के संधिवात में संधि- 
बन्धन का तनाव बढ़ जाता है। इसके साथ संधि से सम्बन्धित 
मांसपेशी तथा अवयव संकुचित होकर सूखने लगते हैं और 
कालान्तर में क्षीण एवं पतले होने लगते हैं | 

क्रमशः रोगवृद्धि होते-होते रोगग्रस्त संधि से सम्बन्धित अंग 
की विकृति ( deformity ) भी होने लगती है। बाद में संधि 
कड़ी हो जाती है। साधारणत्त: रोग की इसी अवस्था में हाथ पेर 
की अंगुलियों में तथा घुटनों में टेढ़ापन आ जाता है। इस अवस्था 
में रोगी आक्रांत संधियों को पूरी तरह मोड़ या फैला नहीं सकता, 
क्योंकि संधि के बन्धन कड़े एवं छोटे हो जाते हैं ओर संधिकोष का 
स्नेहयुक्त तरल पदार्थ सूख जाता है ! रोग की इस स्थिति में संधियों 
में पोली या ढीली सूजन रहती है और ददं काफी कम हो जाता है 
या कभो-कभी बिलकुल रहीं रहता, जो वास्तव में रोग की कष्ट- 
साध्य या असाध्य स्थिति का द्योतक है | 

संधिवात रोग की इस अंतिम स्थिति (last stage में 


संघियां कडी तथा गतिशून्य होने के कारण रोगी की गति बहुत _ . 


ही मर्यादित तथा पीड़ा-युक्त होती है। खाट पर बैठकर ही उसको 
प्रत्येक क्रिया करनी पड़ती है । चलने-फिरने की बात तो दूर रही, 
उठना-बेठना भी उसके लिए मुश्किल हो जाता है | ७ 
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वास्तव में संघिकोष, संधिबन्धन, एवं 'कारटिलेज! की सूजन 
या कड़ेपन के परिणाम-स्वरूप ही संधिवात रोग की उत्पत्ति होती 
है | रोगवृद्धि होने पर उनमें विकृति (deformity ) भी होती है। 

सुविधा की इष्टि से वातरोग के तीन मुख्य प्रकार बताये 
जा सकते हँ-- 

( १ ) तीब्र संधिवात या संधिवातिक ज्वर 

( २) जीणे संधिवात ( Chronic Rheumatism ) 

(३ ) आर्तव सम्बन्धी संधिवात ( Menopausal Rheu- 

matism ) 


` ( १) तीब्र संधिवात या संधिवातिक ज्वर 

_तीब्र संधिवात या संधिवात की प्रारम्भिक अवस्था में संधि के 
पोड़ावाले स्थान में परिवर्तन होता Wars | जेसे, सुबह हाथ 
की अँगुलियों में दद॑ है, तो शाम को पेर की अंगुलियों या कलाई 
या Saal में दद॑ होगा | सूजन तथा द्द अधिक होने पर रोगी कोः 
THK भी आ जाता है। पीड़ा-युक्त संधि में सूजन तथा लाली आ 
जाती है । हलचल करने से उस संधि में असहनीय कष्ट होता है ॥ 
:- यह रोग गरीब, अमीर, युवक तथा बूढों में समान रूप से पायाः 

- जाता है | 
संधिवातिक ज्वर का परिणाम प्रायः हृदय पर भी होता है। 
उस समय हृदय की धड़कन के साथ-साथ रोगी को घबराहट तथा 
बेचैनी को अनुभूति होती है | संधिवातिक ज्वर के फलस्वरूप हृदय 


- १७ - 
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रोग सम्बन्धी रक्त-पुनरागमन तथा मरमर या विलाप (murmur) 
जैसे लक्षण भी प्रकट होते हैं और कभी-कभी हृदय-प्रदेश में झटके 
या तीव्र वेदना का कष्ट भी होता है। संधिवातिक ज्वर का अनिष्ट 
परिणाम जब हृदय पर स्थायी रूप से हो जाता है, तब हृदय लम्बी 
अवधि या हमेशा के लिए रोगग्रस्त हो जाता है। उस समय ज्वर 
न होने पर भी नाड़ी को गति १०० से १३० तक हो जाती है | 
इस प्रकार संधिवातिक ज्वर स्थायी हृदय रोग का निमित्त बन 


सकता हे | | 
ज्वर की अवस्था में रक्त-परिवहन (blood circulation ) 


में वृद्धि होने के कारण, रोगग्रस्त संधियों की पीड़ा में कुछ कमी 
हो जाती है | लेकिन उपयुक्त अन्प्र कष्ट बढ़ जाते हैं | ज्वर में रोगी 
को प्यास खूब लगती है । अधिक मात्रा में पानी पोने के कारण 
मूत्र के द्वारा विजातीय द्रव्य निकलने लगता है, जिससे रोगी की 
पोड़ा तथा ज्वर कुछ घटने लगता है | 


(२) जीण संधिवात 

तीब्र संधिवात्‌ को उपयुक्त चिकित्सा न करने पर, या सफल 
चिकित्सा के पश्‍चात गलत आदतों को दुबारा शुरू करने से, संधि- 
वात पुन: जीण रूप में प्रकट होता है | 

जीर्ण संधिवात में तीव्र स्थिति की अपेक्षा पीड़ा कम होती है । 
उसमें बुखार भी नहीं आता | जीण रोग तोब्न रोग की अपेक्षा कम 
कष्टप्रद होता है, लेकिन वह दुःसाध्य हो जाता है। संधिकोष या 
संधिबन्धन में अपविकास ( degeneration ) की स्थिति उत्पन्न 
होने के कारण स्थानिक रक्त-संचार में अवरोध उत्पन्न होता है, और 
वहाँ के ज्ञानतन्तु भी क्रमश: ज्ञानशून्य होने लगते हैं। इसलिए 
पीड़ा की अनुभूति अल्प या बिलकुछ नहीं होती । तदनुसार क्रमशः 
जब संधि के कोष-बन्धन या 'कारटिलेज' तथा चिकनी झिल्ली प्रायः 
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नष्ट हो जाती है, तब संधि-स्थान की अस्थियों में परस्पर घर्षण 
होने लगता है । जीणं संधिवात की चिकित्सा असम्भव नहीं, तो 
कठिन अवश्य है | 
(३ ) anda संधिवात 

४५ या ५० वर्ष की आयु में जब स्त्रियों का मासिक धर्म बन्द 
होने का अवसर निकट आता है, उस समय भी संधिवात रोग की 
सम्भावना रहती है | उसको आतंब-संधिवात कहते हैं | ७ 
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सन्धिवात रोग में प्राकृतिक उपचार कैसा होना चाहिए और 
उपवास तथा आहार का क्रम केसा रहना चाहिए, इसका ज्ञान 
सन्धिवात के तीन रोमियों के निम्न उदाहरणों से मिल जायेगा | 
तीनों प्रकार के रोगों का एक-एक उदाहरण यहाँ दिया जा रहा है। 


तीव्र सन्धिवात 


उदाहरण--१ 
तीव्र सन्धिवात का रोगी, आयु-२७ वर्ष, चिकित्सा अवधि २६ दिन 
रोग लक्षण 
(१) दाहिने घुटने में पीड़ायुक्त सुजन है | १००" से १०४० 
तक बुखार भी आता है | घुटने के दर्द के कारण तनाव 
रहता है, जिस वजह से रोगी हलचल करने में पूर्ण 
असमथ है। 
(२ ) पायोरिया 
(३) कब्ज | 
(४) हृदय से मरमर ( murmur ) की आवाज आती है 
अर्थात्‌ संधिवात के कारण हृदय की क्रिया में दोष 
(५) बाय ak तिशय 
, / जुकाम, खासी तथा अतिशय दुबंछता 
पुव चिकित्सा--सात्त वर्ष पहले रोगी के दाहिने घुटने में 
उपयुक्त प्रकार की सुजन एवं दद हुआ था | उस समय ज्वर भी 


= Ro = 
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आया था। इसलिए पाँच वर्ष तक एलोपैथिक, आयुर्वेदिक तथा 

होमियोपैथिक चिकित्सा चलती रही, फिर भी कोई लाभ नहीं. हुआ। 

अन्त में रोगी ने पुस्तक के आधार पर घर में प्राकृतिक चिकित्सा 
का प्रयोग किया, जिससे वह अल्प अवधि में ही रोग-मुक्त हुआ । 
पुर्व-कालीन बीमारियाँ : 

(१) तीन वर्ष की आयु में डिपथेरिया हुआ था | 

(२) चार वर्ष की आयु में टायफाइड हुआ था | 

(३) चोदह वर्ष की आयु में शिर:शूल ( headache ) 
तथा सर्वांग पीड़ा की बीमारी हुई थी । 

(४) आठ वर्षे पूर्व हृदय धडकन का दौरा आया था । उसी 
समय टांसिल-बुद्धि तथा नाक में मस्से होने की तकलीफ 
होने लगी | बाद में रोगी ने .टांसिळ तथा मस्से का 
ऑपरेशन करवा लिया । 

पारिवारिक इतिहास--माताजी की मृत्यु फेफड़े की टी० ato (क्षय) 
से हुई | 

चिकित्सा क्रम-१ ( ७ दिन ) 

४ दिन रसाहार--चार दिन तक रोगी को रसाहार पर रखा गया | 
पहले दिन ३ मौसंबी, दूसरे दिन २ मौसंबी तथा तीसरे 
और चौथे दिन ४-४ मौसंबी का रस दिया | एक बार 
में एक ही मौसंबी का रस दिया जाता था। प्रत्येक 
खुराक का अंतर २ से ४ घण्टे तक रखा गया | 

३ दिन उपवास--केवल सोम्य गरम पानी रुचि अनुसार या प्यास 

के मुताबिक पीना । 


प्रथम सप्ताह में उपचार : 
(१) एनिमा सप्ताह में तीन बार। इससे भाँतों की सफाई 
अच्छी हुई । 
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(२) घुटने पर गरम ठंडा सेक-१५ मिनट तक सेंक, दिन 
भर में ३ बार--प्रातः ९ बजे, दोपहर को ४ बजे, 
तथा रात को ८ बजे सोने के पुर्व। सेंक के बाद 
घुटने की लपेट ( wet pack ) १ घण्टे | 

सूचना-गरम ठंडा संक के बाद घुटने की लपेट के साथ अगर 

रोगी को रात में नींद आ जाती हो, तो उस अवस्था में रातभर 
पेट को रहने दिया जाय, नींद में बाधा न पहुँचायी जाय | 

रोगो की अवस्था--उपयुंक्त ४ दिन के रसाहार एवं ३ दिन 

के उपवास से घुटने का ददं बहुत कम रह गया | एनिमा से आँतों 
की अच्छी. तरह सफाई हुई | हृदय से मरमर ( विलाप) की 
आवाज आती है | बुखार सातवें दिन उत्तरकर स्वाभाविक हुआ | 
नींद कम आती है। 

चिकित्सा क्रम नं. २ ( ८ दिन ) 

रसाहार? दिन-दिनभर में ४ मोसंबी-- 

८ बजे | प्रतिबार--१ मोसंबी का रस | ie 
छ निम्न प्रकार शुद्धि आहार पर रोगो को ७ दिन त्तक रखा 
आहार उपचार 
७ बजे प्रात:--नोंबू १, शहृद २० चिकित्सा क्रम नं० १ की तरह 

ग्राम, पानी २५० ग्राम 
१० बजे--तैयार रस-सूप २५० 
से ३०० ग्राम ( गाजर 
५० से १५० ग्राम तथा 
चोलाई मेथी का साग 
५० से १०० ग्राम ) 
१२ बजे--मोसंबी २ से ४; अंगर 
१०० से २०० ग्राम 
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४ बजे--सूप २५०-३०० ग्राम 
१० बजे की तरह 
(गाजर, चौलाई तथा 
मेथी की पत्तो भाजी 
का रस-सूप ) 

७ बजे सायं--दोपहर १२ बजे 
की तरह 


उदाहरण २३ 


सूचना--आहार की मात्रा क्रमशः बढ़ायी गयी । 

रोगी की अवस्था--घुटने को सूजन तथा ददं तरल आहार के 
तीसरे दिन पूर्णतः शांत हो गया । थोड़ो कमजोरी लगती है । नींद 
पहले से अधिक, लगभग ६ घंटे, आती है । 


चिकित्सा क्रम do २ ( ५ दिन) 


आहार 
६ बजे प्रात्त:-तींबू आधा, शहद 
२० ग्राम, पानो २५० 
ग्राम 
७ बजे--अंगूर २५० ग्राम 
१० बजे--रस-सूप २५० ग्राम 
(गाजर तथा चौलाई, 
मेथी की पत्ती का ) 
१२ बजे--उबली भाजी--५०- 
१०० ग्राम, कचूम्बर 
२०-५० ग्राम 
—रस २५० ग्राम 
ES Say ० बजे की 
त्तरह 


उपचार 


प्रथम ३ दिन ( चिकित्सा क्रम 
नं० १ की तरह ) 


अंतिम २ दिन १ 
१, सर्वांग मालिश तथा सूर्य- 
स्तान 


२. ठंडा कटिस्तान ५-१० मिनट 


सुचना--घुटने में दद॑ न होने के 


कारण सेक बन्द कर 
दिया गया 
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६ बजे सायं-अंगूर २५० ग्राम, 
अंजीर २-३ नग (ताजा 
या पानी में भिगोकर) 
रोगी को अवस्था--भूख बढ़ रही है | प्रगति संतोषजनक है । 
थोड़ी कमजोरी के अलावा रोगी को कोई कष्ट नहीं है । हृदय की 
गति एवं आवाज स्वाभाविक है | 


चिकित्सा क्रम नं० ४ ( ५ दिन ) 


आहार क्रम उपचार 
६ बजे प्रात:--नींबू आधा, पानी 
२५० ग्राम, शहद 


२० ग्राम 
८ बजे--दूध १२५-२५० ग्राम, १. प्रातः ७ बजे शक्ति अनु- 
अंगूर १५० ग्राम सार घूमना 
१२ बजे--खिचड़ी तैयार ५० २. प्रातः ९ बजे सूर्यस्नान 
ग्राम, उबली तरकारी तथा सर्वांग मालिश 
२५० ग्राम ओर 


गाजर, पत्ती गोभी, नारियल . १० 
[ ५० ५० १०ग्राम{ PT Dn ae 
४ बजे--दही १२५ ग्राम, पानी 

१२५ ग्राम, छाछ २५० ग्राम 
७ बजे--अंगूर २५० ग्राम, अंजीर 
चार नग (पानी में ८ घंटे 
भिगोकर ), उबलो तर- 
कारी २५० ग्राम, दूध 
१५०-२५० ग्राम 
सुचना--आहार की मात्रा क्रमश: बढायी गयी | 
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रोगी को अवस्था--रोगी पूर्णतः स्वस्थ है। उसको किसी 
प्रकार का कष्ट नहीं है। वह आसानी से घूम फिर सकता है। 
उसे क्रमजोरी नहों लगती । 

घर जाते समय रोगी को क्रमशः पूर्णं आहार पर आने की 
सलाह दी गयी | 


जोणं सन्धिवात 


उदाहरण २: 
जीर्णं सन्धिवात का रोगो आयु, ५० वर्ष, चिकित्सा अवधि 
११२ दिन 


रोग लक्षण 
( १) दोनों घुटने, टखने, बाँयी कलाई तथा हाथ पेर की 
सभी अंगुलियों में सूजन तथा दर्द गत १० वर्ष से है। 
(२) सूखा एक्जिमा दोनों घुटनों के नीचे तथा कमर के 
पिछले भाग में । एक्जिमा गत £ वर्ष से है | 
(३) कब्ज १० वर्ष से है। he 
(४) संधिवात की तकलीफ, सभी मौसमों में, समान रूप से 
रहती है | । 
पुर्वे चिकित्सा--आयुर्वेदिक चिकित्सा ५० दिन तक बंगलोर 
के सरकारी अस्पताल में हुई, जिसमें योगराज गुग्गुल, बृहत्‌ वात- 
चितामणि रस, रासनादि काढा, मालिश तथा वनस्पति का लेप 
भी दिया गया | इससे रोगी को किचित्‌ लाभ हुआ। बाद में रोगी 
ने एलोपैथिक चिकित्सा भी करवायी, जिसमें इरगापेरिन ( Irga- 
perine ) के इंजेक्शन तथा गोलियाँ खाने के लिए दी गयीं। 
बीच-बीच में रोगी महायोगराज तथा महा रासनादि काढे का भी 
उपयोग करते थे । 
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एक्जिमा के लिए अनेक प्रकार के एलोपैथिक तथा आयुर्वेदिक 
मलहमों के प्रयोग हुए, लेकिन कोई विशेष लाभ नहीं हुआ । 

व्यक्तिगत आदतें-रोगी दिन में दो बार कॉफी पीते थे। 
aoa होने के कारण प्रतिदिन नियमित रूप में आठ घंटे बैठकर 
उन्हें काम करना पड़ता था । 

पुर्वेकालीन बीमारो--बचपन में केवल चेचक की बीमारी 
हुई थी | 


चिकित्सा क्रस नं० १ (१८ दिन ) 

आहार उपचार 
सामान्य आहार--२ दिन १. सूर्य स्तान 
निम्न शुद्धि आहार-- 

८ बजे-र्‍मोसंबी २ नग २. सोम्य गरम कटिस्नान ५ मिनट 


१० बजे-रस-सूप २०० ग्राम ३. सर्वांग वाष्प स्नान, सप्ताह में 
( गाजर या अन्य ३दिन-१०-१५ मिनट 
साग-भाजी का ) 

१२ बजे--कच्चो गाजर या ४. रात को सोने के पूर्व घुटनों 
ककडी ५० से पर गमं ठंडा सेंक 
७० ग्राम, उबली 


तरकारी २५० 
ग्राम 

४ बजे—सूप-१० बजे की 
तरह 


६ बजे--अमरूद १५० ग्राम, या 

पपीता २५० ग्राम, 

pSt ५० ग्राम, 
सलाद ५० ग्राम 
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रोगी की अवस्था--जोड़ों में हलकापन लगता है। ददं भी 
कम है | एक्जिमा के स्थानों पर खुजली तथा खपली ( Scale ) 
निकलती है । भूख कम लगती है । प्रतिदिन एनिमा की आवश्य- 
कता होती है । 
चिक्रित्सा क्रम नं २ ( ३३ दिन) 
आहार -uo 
८ बजे प्रातः--मौसंबी २ नग १-सूयस्वान 
१० बजे-सूप--गाजर १०० २. कटिस्तान गर्म ठंडा ( गरम 
ग्राम, साग भाजी २-३ मिनट तथा ठंडा १-२ 
५० ग्राम मिनट | ह 
१२ बजे--मौसंबो २ नग, साग- रे. सर्वांग वाष्पस्तान, सप्ताह में 
भाजी २०० ग्राम, कचू- रे दिन 
म्बर २० ग्राम, कच्ची ४. रात को घुटने पर गरम 
गाजर ५० ग्राम मिट्टी-पट्टी 
--सूप १०० ग्राम 
$ = aes गाजर ५. सोते समय गरम सोम्य पाद 
१०० ग्राम, मोसंबी २ नग, स्तान | 
उबली सब्जी या पपीता 
१०० ग्राम, खजूर ५ नग, 
काली मुनक्का २० ग्राम 
उपवास १ दिन (पानी पर ) 
उपयुक्त शुद्धि आहार १ दिन 
द्नि ७ e 
प ह त्या सभी रोग-प्रस्त संधियों में दर्द कुछ कम 
_ हुआ है | शौच भी अपने आप साफ होता है, फिर भी हे 
एनिमा की आवश्यकता पड़ती है। एक्जिमा में खुजलाहट चह 


होती है | 
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चिकित्सा क्रम नं० ३ ( ३३ दिन ) 

शुद्धि आहार उपचार 
(चिकित्सा क्रम fo २ की तरह ) ३ दिन पुर्ववत्‌ 
उपवास १ दिन 


शुद्धि आहार (fao क्रम नं० २ की तरह ) २९ दिन 
रोगी की अवस्था- अन्तिम २ दिनों से रोगी ने सुबह शाम 
शक्ति के अनुसार घूमना प्रारंभ किया है । भूख अच्छी लगती है | 
नींद भी ठीक आती है । शोच प्राय: साफ होता है। एक्जिमा का 

फेलाव क्रमश: छोटा हो रहा है | 
चिकित्सा क्रम नं० ४ ( २८ दिन ) 
आहार उपचार 

६ बजे प्रात:--नीबू १, शहद १. शक्ति अनुसार घूमना प्रातः 

२० ग्राम, पानी २०० एवं सायंकाल 


ग्राम 
८ बजे--दूध १५० ग्राम, तुलसी २. सूर्य स्नान 
काढ़ा १०० ग्राम ३. मालिदा 


१० बजे-सूप-साग भाजी १०० ४, कटि स्नान ( गमं ठंडा ) 
ग्राम, आहार १०० ग्राम ५. पेडू पर ठंडी मिट्टी-पट्टी 

१२ बजे-उबली सागभाजी ६. रात को पेट पर नरम 
२५० ग्राम, कच्ची गाजर मिद्ठी-पट्टी 
५० ग्राम, चोलाई २० ७. सोने के पुर्वं सौम्य गरम 
ग्राम, खोपरा २० ग्राम, पादःस्नान 
कचूम्बर २० ग्राम 

४ बजे-सुप १०० ग्राम 

७ बजे-तुळसी काढ़ा Yoo 
ग्राम, दूध १५० ग्राम, 


CC-0. In Public Domain. Chhatrasal Singh Collection 


Digtized by Muthulakshmi Research Academy 


सन्धिवात-चिकित्सा के उदाहरण २९ 


उबली साग भाजी २०० 
ग्राम, कचूम्बर २० ग्राम, 
उबला बीट ५० ग्राम, 
| कालीद्राक्ष २० ग्राम, 
खजूर ५ नग 
रोगी की अवस्था--संधि में दर्द ओर सूजन नहीं है। रोगी 
) आसानी से घूम फिर सकता है। घूमते समय थोड़ा भी कष्ट नहीं 
होता है। बायें हाथ तथा बांये घुटने में नाममात्र के लिए दर्द 
होता है। एक्जिमा में भो लाभ है। लेकिन कभी-कभी थोड़ी 
खुजलाहट आती है। 
सूचना--रोगी ने घर पर जा कर त्तीन महीने तक उपयुक्त 
आहार के साथ में, निर्देशानुसार, रोटी खाना प्रारम्भ किया । 
फलतः वह पूर्ण रोग-मुक्त हो गया । 


आतंव सन्धिदात 


; उदाहरण नं० ३ 
ै ada संधिवात का रोगी, आयु ४५ वर्ष, चिकित्सा 
अवधि-८३ दिन 
रोग लक्षण ९ 
5 १. सभी अस्थि-संघियो में तीव्र पीड़ा होती है। उनमें थोड़ी 
सूजन भी है। थोड़ी-सी भी हलचल से रोगी को पीड़ा 


होती है । f 
२. भूख नहीं लगतो है | भोजन के परचात्‌ पेट में भारीपन 
लगता है । 
३. उदर में संत्र असह्यता ( tenderness ) है । 
४. कब्ज | 


रोग की अवघि और इलाज--सात वर्ष पूर्व घ्रातःकाळ बिस्तर 
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से उठते ही बायें घुटने, टखने तथा पैर की अंगुलियों में अचानक 
इतनी पीड़ा हुई कि रोगी का चलना फिरना असंभव हो गया। 
उस समय इन्जेक्शन तथां अन्य ऐलोपैथिक औषधियों से रोगी को 
आराम पहुचा। इसके पश्चात्‌ उपयुक्त सभी संघियो में सूजन तथा 
ददं शुरू हुआ जो दो भहोने से है। इसके लिए भी रोगी ने 
कार्टीजोन ( Cartisone ), इरगापैरिन ( Irgaperine ), छेडर 
कार्ट ( Lader Cart ) आदि औषधियों का प्रयोग किया, लेकिन 
लाभ बिल्कुल नहीं हुआ | । 

पारिवारिक इतिहास--माता तथा भाई मधुमेह के रोगो हैं | 
माताजी की मृत्यु पक्षाघात ( Hemiplegia) के दोरे के 
कारण हुई | 

पुवंकालोन बोमारो--१० वषं पुर्वं रोगी को पेचिश की 


बीमारी हुई थी, जो १ महीने तक रही | 
चिकित्सा क्रम Fo १ ( १४ दिन) 
आहार उपचार 


८ दिन शुद्धि आहार १. सूयं स्नान 
( उदाहरण २ के चि० क्र० २. मालिश 

नं०१को तरह ) 

१ दित उपवास (केवल ३. सर्वांग वाष्प-स्नान 

पानी पर ) 

; दिन शुद्धि T ४. पूर्ण गरम टब स्नान- 
उदाहरण नं० १ सप्ताह में तीन दिन 

चिकित्सा क्रम नं०२की 

तरह ) 

३ दिन उपवास | = 

सुचना--उपवास के दिनों में पुणं विश्रान्ति | 
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रोगी की अवस्था--रोगी की अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं 
दिखाई देता । 
चिकित्सा क्रम नं) २ ( १२ दिन) 
आहार उपचार 


५ दिन तरल शुद्धि आहार १. सूर्य स्नान 
( उदाहरण नं० १ के चि० क्रम २. मालिश 


नं० १ की तरह्‌ ) ३. आवश्यकतानुसार एनिमा 
२ दिन उपवास ४. घुटने तथा दर्द के स्थान पर 


५ दिन तरल शुद्धि आहार स्थानीय वाष्प-स्तान 
रोगी की अवस्था-गत दो दिनों से कलाई में पीड़ा तथा 
सूजन है। अन्य सन्धियों में पीड़ा तथा सूजन और दर्द कम 
है। शोच अपने आप होता है। उदर की स्पशे-असह्यता Fa 
वत्‌ है । 
चिकित्सा क्रम नं ३ ( २३ दिन) 
आहार उपचार 
९ दिन-शुद्धि आहार ( चि० चि० क्रम नं० २ की तरह 
क्रम नं० १ की तरह ) 
३ दिन--उप्रवास 
११ दिन-शुद्धि आहार 
( चिकित्सा क्रम नं० १ 
की तरह ) E 
सन्धियो में दर्द = 
गी की अवस्था--सभी सर में दर्द तथा सूजन i 
हुई x भूख अच्छी लगती है । उदर की स्पश-असद्यता में कोई 
परिवतंन नहीं लगता | 


CC-0. In Public Domain. Chhatrasal Singh Collection 


Digtized by Muthulakshmi Research Academy 
सन्धिवात 


चिकित्सा क्रम नं० ४ ( १६ दिन ) 
आहार उपचार 
११ दिन- शुद्धि आहार चि० क्रम नं० २ की तरह 
( चिकित्सा क्रम नं० १ 
की तरह ) 
५ दिन-तरल शुद्धि आहार 
( चिकित्सा क्रम नं० १ 
की तरह ) 
रोगी को अवस्था--प्रगति सन्तोषजनक है | सन्धियों का ददं 
तथा सुजन पहले से काफी कम हुई, तथापि संधिवात का ad दिन की 
अपेक्षा रात में किचित्‌ रहता हे | उदर की तकलीफ भी कम है। 


चिकित्सा क्रम नं० ५ ( ११ दिन) 
आहार उपचार 

६ दित--तरल शुद्धि आहार उदाहरण Fo १ के, चिकित्सा 

१ दिन--पानी पर उपवास क्रम नं० १ की तरह पुवेवत्‌ 

२ दित्त--रसाहार 

२ दिन--शुद्धि आहार 

रोगी की अवस्था--सन्धियों का ददं नाममात्र के लिए 
१० प्रतिशत रह गया है | कभी-कभी एनिमा लेने की आवश्यकता 
रहती है; अन्यथा भूख एवं निद्रा सम्बन्धी कोई शिकायत नहीं है । 


३२ 


चिकित्सा क्रम नं ६ ( ७ दिन ) 
आहार उपचार 
६ बजे प्रात:--नीबू १, शहद २० १. प्रातः साथं शक्ति अनुसार 
ग्राभ, पानी २० ग्राम घूमना 


८ बजे-दुघध १००-१५० ग्राम, २. सूये स्तान 
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तुलसी काढा १०० ग्राम, 
गुड़ २० ग्राम 
१२ बजे-खिचड़ी या रोटी २० ३. मालिश 
* से५० ग्राम, उबली तर- ` 
कारो भाजी १५०-२०० 
ग्राम, कचूम्बर २० से ५० 
ग्राम, खोपरा या नारियल 
० ग्राम 
¥ बजे-सूप-१०० से २०० ग्राम 
. तक 
६ बजे सायं-पपीता २०० ग्राम 
या चीकू २-३ ग्राम, saat 
गाजर १०० ग्राम, खजूर 
५ नग, दूध १०-१५ तोला 
घर जाते समय रोगी की अवस्था 
१. संघियो में सुजन बिलकुल नहीं है। पीड़ा भी अति हि 
परिमाण में है। रोगी आसानी से ४-५ मील, र थकान के, 
घूमने जाता है ( सुबह तीन मील तथा शाम को द ud ul x 
२. भूख अच्छो लगती है | भोजन के परचातु पेट में क छ 


eT में किसी प्रकार की तकलीफ नहीं है । 


४. कब्ज पूर्णत: दूर हो गया । है 
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१. गाजर--संधिवात के लिए गाजर सर्वश्रेष्ठ खाद्य पदार्थं है | 
इसको कच्चा या उबालकर भी खाया जा सकता है । लेकिन 
कच्ची गाजर के रस में यह सुविधा है कि शरीर को अल्प खाद्य 
वस्तु से अधिक पोषण मिल जाता है | प्रतिदिन आधा सेर से ढाई 
सेर तक गाजर का रस ले सकते हैं | 

कभी-कभी संधिवात्त रोग संजीवन तत्त्व 'अ' ( विटामिन-ए 
Vitamin-A ) की कमो से भी होता है। गाजर रस में संजी- 
वन तत्त्व 'अ' की प्रचुरता है। इसलिए यह रस संधिवात के लिए 
अत्यन्त हितकर है । इसके अतिरिक्त इसमें संजोवन तत्त्व “व, स', 

"इ! तथा 'क' की भी बहुलता रहती है, जो भूख, पाचन तथा आँत 
के अवशोषण को बढ़ाने में सहायक होते हैं | : 

कच्ची गाजर का रस कब्ज दूर करने में बेजोड़ है । उसमें 
आँवले का रस मिलाने से वह सन्तरा की अपेक्षा चौगुना गुणकारी 
होता है। एक सेर गाजर रस में ४-६ आंवले का रस मिलाना चाहिये। 

२. प्याज-प्याज को लोग ठण्डा मानते हैं, फिर भी वह 
सन्धिवात रोग में लाभदायक है | 

३. लहसुन--छहसुन रक्त शुद्ध करने में सहायक gI 
संधिवात रोग के कारण रक्त में यूरिक एसिड की बहुलता हो 
जाती है। यह एसिड सन्धि-स्थानों में एकत्रित होकर सन्धिवात 
रोग पैदा करती है | लहसुन के रस के प्रभाव से यूरिक एसिड गल- 


कर तरल रूप में मूत्र मार्ग से बाहर निकल जाती है | इसलिए यह, - 


सन्धिवात रोग में अत्यन्त गुणकारी है | 


— 3 y = 
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४. सेव--सेव या सेव का रस सन्धिवात रोग दूर करने में 
हितकारी है | 

५, चकोतरा (Grape fruit )--सन्धिवात के रोगी की 
सन्धियों में यूरिक एसिड के साथ कुछ विजातीय चूना भी जम 
जाता है, जिससे सन्धियों में कडापन पैदा होता है तथा हलचल 
. करते समय कठिनाई तथा दद॑ की अनुभूति होती है चकोतरा का 
रस सन्धिस्थान में जमे हुए चूने को गलाक्रर मूत्र द्वारा शरोर से 
बाहर निकाल देता है | 

६. हरी पत्ती का साग--मेथी, चौलाई, मूळी, सरसों आदि 
हरे साग सन्धिवात रोग में हितकर हैं इनके सेवन से रक्त में 
स्थित यूरिक एसिड की सफाई होती है तथा रक्त की अम्लता दूर 
होती है | 

खान-पान सें सावधानी 

१, पालक--पालक का साग अन्य रोगों में गुणकारी है, क्योंकि 
इसमें लोहे की मात्रा अधिक रहती है, जो रक्त की कमी को दूर 
करती है । कब्ज के लिए भी यह अच्छा माना जाता है। 

इसके बावजूद पालक संधिवात रोग में हानिकर है। पालक 
में आक्जेलिक एसिड तथा चूना अधिक मात्रा में है। साधारणत: 
आक्जेलिक एसिड मूत्र मार्ग से निकल जाती है, लेकिन 
सन्धिवात रोग में पालक के कारण सन्धियों में यूरिक एसिड तथा 


` . चने का संचय बढ्ने लगता है, फलतः रोग की वृद्धि होती है। 


८५ 


. `` इसलिए संधिवात के रोगी को पालक का उपयोग नहीं करना 


चाहिये | 

२. अन्य तरकारियाँ--टमाटर, लोबिया तथा उसके बीज, 
बड़ी या छोटी सेम की फली, आलू, सूखे अंजीर आदि वस्तुओं में 
में भो पालक के उपर्युक्त दोष थोड़ी मात्रा में मौजूद हैं, इसलिए 
सन्धिवात रोग में ये हानिकारक हैं। इनसे बचना चाहिये । 
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३. चाय, काफी, कोको, चाकलेट- इन वस्तुओं में भी पालक 
के उपयुक्त दुगुंण हैं, अतएव रोगी को इन वस्तुओं से दूर रहना 
चाहिये । 

४. चीनी तथा चीनी से बनी मिठाई--संधिवात्त रोग में 
चीनी का भी निषेध है। चीनी और चीनी की बनी मिठाई की 
जगह गन्ना, गुड़, खजूर, काली द्राक्ष, किशमिश आदि का सेवन 
करना चांहिये । 

५. खट्टा दहो--छाछ या HET, आम, इमली आदि की खटाई 
से संधिवात रोग बढ़ता है। थे वस्तुएँ अत्यन्त हानिकर हैं ।. इससे 
इनका उपयोग नहीं करना चाहिये । ७ 
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१. संधियों में सरसों का तेल लगाकर सूर्य-किरणों का सेवन 
करना चाहिये। हल्की मालिश भी लाभप्रद है | 

२. संधियों में थोड़ा ददं होने पर भी चलना फिरना बन्द न 
करें | थोड़ी तकलीफ बर्दाइत करके भी शक्ति अनुसार चलना, और 
मामूली कामकाज करते रहना चाहिये। इससे संधियों के रक्त- 
प्रवाह में सहायता पहुँचती है, जिससे रोगवुद्धि आसानी से नहों 
हो पाती | हाँ, संधियों में ददे और सूजन अधिक होने पर पूर्ण 
विश्राम लेना अच्छा होता है-- - 

३. ठण्डो हवा, जो न सुहाती हो, उससे रोगी को बचाना 
चाहिये | अति शीतल जल का उपयोग भी नुकसान पहुँचाता है | 

४. संधिवात रोग में सौम्य व्यायाम करना चाहिये । निम्त- 
लिखित आसनों से लाभ होता है । | 

(१ ) शरीर संचालन (२) पश्चिमोत्तान आसन 

(३ ) भुजंगासन ( ४ ) हलासन 

(५ ) उत्तानपाद ( अधं एवं पूर्ण )( ६) शलभासन 

( ७ ) अधं मत्स्येन्द्र आसन (८) पद्मासन 

(९ ) शक्ति अनुसार घूमना | 

सावधानी--आसन करते समय बलपूर्वक, जोर लगाकर, 
शरीर को अधिक झुकाने या मोड्ने की कोशिश न करे । इससे 
संधियों का दर्द बढ़ेगा । आसानी से जितना झुक-मुड़ सकें, उतना 
ही करके संतोष मानना चाहिये | आगे चलकर अभ्यास से आसन 
अच्छी तरह होने लगेंगे । 
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सरल प्राकृतिक उपचार विधि 


प्राकृतिक चिकित्सा में एनिमा तथा कई प्रकार के carat, 
पट्टियों, लेपों आदि का उपयोग किया जाता है। उन्हें जान लेने 
से संधिवात के रोगियों को तो लाभ होगा ही, अन्य रोगी भो 
उनसे लाभ उठा सकते हैं । 


१. एनिमा 
प्राकृतिक चिकित्सा में बड़ी आँत को तत्काल साफ करने के 
लिए एनिमा एकमात्र नैसगिक उपाय है | 


( १) एनिमा के साधन : 
१. एनिमा का डिब्बा-ढाई सेर ( चार fave ) पानी 
भरने लायक 
२. रबर की नली--४ या ५ फुट लम्बो 
३. नाजल-- सेल्युलाइड की 
¥ केथेटर--विशेष प्रकार की रबर की नली 
साधारणतः केथेटर के बिना भी एनिमा दिया जा सकता है, 
परन्तु बच्चे, बूढ़े तथा दुर्बल रोगियों को कैथेटर के द्वारा आंतों 
में पानी चढ़ाने में आसानो होती है । 
५, लोहे या लकड़ी की खाट--पैर की तरफ से ३-४ 
इंच ऊपर उठी हुई खाट पर लिटाकर एनिमा देने से आंतों में 
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पानी आसानी से पहुँचता है। लोहे की खाट न हो तो सामान्य 
खाट के नीचे पैर की तरफ, एक-एक ईंट रखकर भी सफलतापूर्वक 
एनिमा दिया जा सकता है | खाट के अभाव में चटाई या टाट- 
पट्टी बिछाकर भो आसानी से एनिमा दे सकते हैं। ऐसी अवस्था 
में कमर को किचित्‌ ऊपर उठाने के लिए उसके नीचे तकिया 


रखना आवश्यक है। 
६. तेल या ह्लैसलीन--नॉजल या केथेटर और गुदाद्वार 


में लगाने के लिए | 
(२) एनिमा सम्बन्धी सुचना 
१. एनिमा का पानी साधारणतया ९९ से १००१ तक कुन- 


कुना होना चाहिये | 
२. एनिमा का वततन रोगी के शरीर स्तर से २३ से ३ फुट की 


ऊंचाई पर रखें । 

३. नॉजल या केथेटर को गुदाद्वार में प्रवेश करने के पूर्व 
उसमें से किचित्‌ पानी बाहर निकाल देना उचित है, ताकि रबर 
की नली में भरी हुई हवा बाहर निकल जाय | 

( ३ ) एनिमा में पानी का परिमाण 

साधारणतया एनिमा में १|४से १३ लीटर तक पानी रखा 
जाता है। लेकिन आंतों को उत्तेजित करके मलावरोध दूर करने 
के लए $ से १ लीटर पानी पर्याप्त होगा | एक लीटर पाची में 
आधा तोला के हिसाब से नमक या नीबू का रस-छानकर मिलाना 
अच्छा होता है । 

(४ ) एनिमा देने की विधि 

१. चित्त लेटकर--यह एनिमा-विघि दुबंल रोगी के लिए भी 
आरामदेह है । एनिमा लेते समय रोगी के दोनों पैर घुटने तक मुडे 
रहने चाहिये । 
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२. दाहिनी करवट लेटकर--यह स्थिति काफी सुविधाजनक 
है | लेकिन यह ध्यान में रखें कि उस समय दाहिना पेर सीधा रहे 
भोर बायाँ पैर कुछ मुड़ा हुआ हो । दाहिना पेर भी बहुत तना 
हुआ न रखकर ढीला रखना चाहिए | 
२. ठण्डा कटिस्नान 

यह स्तान विशेष प्रकार के बने हुए टब में किया जाता है। 
टब में पानी उत्तना ही रहना चाहिये, जिससे रोगी के बेठने पर 
नाभि तक ही पानी आये | 


सूचनाएं 
१. कटिस्नान के पूर्व तथा कटिस्नान करते समय शरोर का 
कोई दूसरा अंग भीगना नहीं चाहिये | 
२. भोजन तथा कटिस्नान, कटिस्तान तथा सादा स्मान में 
एक घण्टे का अन्तर होना आवश्यक है। हलके पेय के 
लिए आधे घण्टे का अन्तर पर्याप्त होगा | 
३. टब में बैठने के बाद खुरदरे छोटे तौलिये से पेडू पर धोरे- 
धीरे घर्षण करना चाहिये | 
४. ठंडे कटिस्तान के पहूळे तथा बाद में घूमना, घर्षण स्नान 
( Dry friction Bath), आसन या अन्य किसी 
व्यायाम के द्वारा, शरीर को किचित्‌ गरम कर लेता 
अच्छा है, जिससे उण्डे पानी को प्रतिकूल प्रतिक्रिया 
न हो। 
३. मेहन स्नान 


(१) पुरुष मेहन स्तान-शिएन की चमड़ी को किंचित्‌ आगे 
खींचते हुए शिएन मुंड ( Penis ) को पुरी तरह ढकऊर बायें 
हाथ की दो अंगुल्यों से पकड़ कर रखना चाहिये | अब दाहिने 
हाथ में छोटा मुलायम कपड़ा लेकर सामने रखे हुए शोतल जल 
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में पुन: पुन: भिगोकर अँगुलियों से पकड़े हुए चमड़ी के अग्र भाग 
पर केवल स्पशं करते जायं | घर्षण नहीं करना चाहिये | 

कटिस्तान के टव में, शीतळ जल भरकर उसमें छोटा स्टूल 
या चौकी रखकर उस पर काफी आगे सरककर बैठना चाहिये | 
स्टूल या चौकी की ऊँचाई पानी की सतह से १-२ इञ्च ऊपर होनी 
आवश्यक है, ताकि पानी का स्पश निश्चित स्थान के अतिरिक्त 
और कहीं न होने पाये | 

(२) महिला मेहन स्तान--ऊपर बताये अनुसार पानी से 
भरे हुए टब में चौकी रखकर बेठना चाहिये | बाद में योनि के 
दोनों ओष्ठों पर मुलायम कपड़े से SVS पानी का स्पर्श करें | 
४. पानी को पट्टियाँ 

पानी की पट्टियाँ, गरम तथा ठंडे पानी को होतो हैं। गरम 
पानी में आवश्यकतानुसार कपड़ा भिगोकर उसको निचोड़ लेने के 
बाद, जरूरत के स्थान पर पट्टी रखी जात्तो है। ठोक इसो तरह 
उण्डे पानी की पट्टी तैयार की जाती है । पानी की पट्टो का प्रयोग 
शरीर के किसी भी अवयव पर किया जा सकता है । 

शरीर पर गरम या ठंडी पट्टियों की प्रतिक्रिया करीब-करीब 
गरम या ठण्डे पानी जेसी होती है । ददं के स्थानों पर गरम पानी 
को पट्टो और बुखार आदि के समय ठण्डे पानी की पट्टी का अच्छा 
उपयोग होता है । तेज बुखार में कभी-कभी रोगी को ठण्डी मिट्टी- 
पढ़ो को अपेक्षा ठण्डे पानी को पट्टो सुहातो है । 


५. गरस-ठंडा संक ( Hot and cold fomentation ) 


गरम सँक के लिए आवश्यकतानुसार १०४ गरम पानी में 
३-४ तहवाला कपड़ा या मोटा तौलिया भिगोकर प्रयोग करना 
चाहिए | ठण्डे सेक के लिए ६५" ठण्डे पानी में या मटके के पानो 
में इसी प्रकार कपड़ा भिगोना चाहिये । 
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इस प्रकार का गरम ठण्डा सॅक छाती, पेट, गला, कमर, रीढ़ 
आदि स्थानों पर दिया जा सकता है। इससे विभिन्न अंगों की 
सूजन और ददं में काफी लाभ होता है। सॅक का प्रारम्भ गरम 
से और अन्त ठण्डे से करना चाहिये | 


६. गरम पाद-स्तान 
गरम पाद-स्तात के लिए ada गहरा और चौड़ा होना 
चाहिये, जिसमें दोनों पेर आसानी से घुटने तक पानी में डूब 
सके | पन्द्रह इञ्च व्यास का पौने दो फुट गहरा ada होना 
चाहिये | चौड़े मुंह की ast बाल्टियों का भी उपयोग किया जा 
सकता है । ९८° से १००° उष्णांक का समशीतोष्ण पानी उपयुक्त 
प्रकार के बर्तन में भरकर गरम पाद-स्नान लेना चाहिये | उस 
समय रोगो को कम्बल से अच्छी तरह ढक दें, सिर्फ उसका सिर 
बाहर रहे | गरम पाद-स्तान के समय सिर पर ठण्डे पानी की पट्टी 
रखना सदेव सुरक्षित है, अन्यथा चक्कर तथा कमजोरी आने की 
सम्भावना रहती है | 
आवश्यकतानुसार ५ से १५ मिनट तक पेर पानी में रखने 
के बाद, गरम पाद-स्नान पुणं होने के बाद, शरीर को सूखे तौलिये 
से अच्छी तरह पोंछ लेना चाहिये | गरम पाद-स्तान सोम्य वाष्प- 
स्तान का काम करता है | 
संधिवात, अनिद्रा, सिर ददं या भारीपन, दमा का दौरा या 
मलेरिया बुखार में जब रोगी को कंपकपी लगती है, तब यह 
उपचार अत्यन्त उपयोगी साबित होता है | 
७. मिट्टी को पट्टियाँ और लेप 
` ` ( अ ) ठण्डी मिट्टो-पट्टी 
मिट्टी कंकड़-रहित, साफ तथा कुछ भुरभुरी होनो चाहिये | 
ऐसी मिट्टी को महीन कूटकर बारीक छलनी से छान लॅ | फिर 
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इस मिट्टी को उपयोग में लाने के १२ घंटे पूर्वे मिट्टी के ada में 
भिगो दें । 

मिट्टी-पट्टी के लिए कपड़ा मुलायम, महीन तथा झीना होना 
चाहिये । पुराना कपड़ा इस जरूरत को ठोक तरह पुरा करता 
है । साधारणतया मिट्टी की पट्टी आधो इंच मोटी होनी चाहिये | 
विशेष अवस्थाओं में दुर्बल रोगी के नाजुक अंगों पर केवल १/३ 
या १/४ इंच मोटी पट्टी रखी जा सकती है। पट्टी की लम्बाई 
चौड़ाई सम्बन्धित अंग की आकृति पर निर्भर करतो है। 

सामान्यतः ठण्डो fret की पट्टी या लेप को ३ से १ घण्टे 
तक रखना चाहिये। शरीर गरम होने पर पट्टी बदल देनी 
चाहिये | मिट्टी का प्रयोग लगातार वांछनीय होने पर उसको 
3 या १ घण्टे में बदलते रहना चाहिये । गुण की दृष्टि से मिट्टो- 
पट्टी की अपेक्षा मिट्टी का लेप (सीधी मिट्टी ) रखना लाम- 
दायक है | 


( आ ) गरम मिट्टी-पट्टी 

तैयार करने की विधि--उबलते हुए पानी में बारीक तथा 
साफ मिट्टी herd हुए, घीमे-घीमे डालकर गरम मिट्टी-पट्टी तैयार 
की जाती है | मिट्टी, पानी में मिलकर, रोटी के आटे से कुछ गीली 
होनी चाहिये । पानी अच्छी तरह उबलना चाहिये, ताकि मिट्टी 
में गिरते ही अच्छी तरह घुलकर मिल जाय | 

गरम मिट्टी-पट्टीं, उण्डी मिट्टो-पट्टी को तरह तयार की जाती 
है । फर्के इतना है कि गरम मिट्टी-पट्टी का कपड़ा सुखा होना 
चाहिये | गरम मिट्टी-पट्टी तुरन्त इस्तेमाल करना उचित है। 


८. गरम-ठण्डा कटिस्नान F 
गरम-ठण्डे कटिस्तान के लिए दो टबों की आवश्‍यकता 
है । टब में १००° या १०२” डिग्री तक ( जितना कि रोगी बिना 
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तकलीफ के सहन कर सके ) गरम पानी और दूसरे टब में ऊपर 
बताये गये ठण्डे सॅक की तरह ठण्डा पानी भरना चाहिये | 
प्राकृतिक चिकित्सा के सिद्धान्त के अनुसार कटिस्नान गरम 
पानी के टब में शुरू करके तुरन्त बाद में ठण्डा कटिस्तान लेता 
चाहिये । 
९. सौस्य गरम कटिस्नान 
सौम्य गरम कटिस्तान के लिए, टब में सुहाता हुआ गुनगुना 
( ९८” से १०२” डिग्री ) गरम पानी भरना चाहिये । शेष विधि 
ठण्डे कटिस्तान की तरह है | गरम कटिस्नान के बाद रोगी तुरन्त 
सादा पानी से स्तान कर सकते हैं | दुबळ रोगी को थोड़ा आराम 
करके स्तान करना चाहिये | 
१०, लपेट 
सर्वप्रथम सूती. कपड़े को पानी में भिगोकर आवश्यक अंग पर 
ळपेटना चाहिये | उसी के ऊपर ठीक उसी तरह ऊनी कपड़ा लपेट 
दिया जाय | जिस अंग को लपेट देनी है, उसी के अनुसार सूती 
Ud ऊनी कपड़े की लम्बाई-चोड़ाई होनी चाहिये, जिससे वह अंग 
पूरी तरह ढेक जाय | 
लपेट के समय आराम करना उचित है। उस समय बाहर 
की हवा से शरीर को बचाना आवश्यक है, ताकि लपेट को 
प्रतिक्रिया शरीर पर ठीक तरह हो सके | उपयुक्त विधि से 
घुटना, छाती, गला, कमर आदि की लपेट आवश्यकतानुसार 
दी जाती है। 
सूचना--दुबंल रोगी को अगर ठंडे पानी का स्पर्श सहन न 
होता हो, तो उस अवस्था में सूती कपड़े को ठण्डे पानी की अपेक्षा 
सौम्य गरम पानी में भिगोकर निचोड़ने के बाद अंग विशेष पर 
.लपेटना चाहिये, अन्यथा रोगी को ठण्डी छपेट से, लाभ के बदले 


(हानि हो सकती है। 
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प्राकृतिक चिकित्सा में सूर्य स्तात का अत्यन्त महत्त्वपूर्ण स्थान 
है । इसके सेवन से विटामिन ‘sy की प्राप्ति होती है । तेल मालिश 


`¬ कै समय या उसके परचात्‌ सूर्य स्तान करना अधिक लाभदायक 


है । स्थान की सुविधा होने पर पुणं नग्न होकर सूर्य स्नान लेना 
उत्तम है, अन्यथा कम से कम कपड़ा पहन कर लें | स्त्रियों को 
सूर्य स्नान लेने की पर्याप्त सुविधा न होने पर खूब महीन, या 
झीना कपड़ा पहनकर या ओढ़कर धूप में dora भी किचित्‌ 
लाभ तो होगा ही | ७ 


“> pa Fd 
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आहार-विधि 
१. तुलसी काढ़ा 


आवश्यकतानुसार पानी लेकर उसमें तुलसी के पत्ते डालकर 
उसको अच्छी तरह उबालें, ताकि तुळसी के पत्तों का अक पानी 
में उतर आये | फिर उसको कपड़े या तार की छलनी से छान 
लें | काढे का पानी तैयार करते समय उस में पानी की मात्रा 
१०० ग्राम अधिक रखें और उबालने के बाद जितनी जरूरत हो, 
उतना ही पानी TATA | 

सुचना-काढ़े के पानी का ओर दूधका परिमाण रोगी की 
हालत देख कर कम ज्यादा किया जा सकता है | 


२. मठ्ठा, छाछ | 

(१) सट्टा-दही को मथनी से मथकर उसका पुरा मक्खन 
निकालते समय दही में कम से कम पानी ( १ लीटर में १०० ग्राम 
के हिसाब से ) मिलाया जाय | इस प्रकार तैयार किया हुआ 
मठ्ठा काफी गाढ़ा होता है। 

(२) छाछ--उपयुंक्त विधि से मट्ठा तैयार करके उसका आधा 
पानी मिलाया जाय अर्थात्‌ एक सेर मट्ठा में आधा सेर पानी 
मिलाना चाहिये | पतले मट्ठे को 'छाछ' कहते हैं । 

E सूचता--१, रोगी के आवश्यकतानुसार Het या छाछ में. पानी 
; की मात्रा ज्यादा या कम कर सकते हैं । 
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८ 
२. मक्खन निकला ape या छाछ गुणकारी होता 
: ३. मक्खन निकलने को सुविधा न होने पर पहले दह 
की मलाई को तह को ऊपर-ऊपर से निकाल लें ओः 
शेष दही में उससे दुगुना या तिगुना पानी मिलाकर 
उसकी छाछ बनायें । 
३. सुप-रस 
३०० ग्राम रस-सूप तैयार करने के लिए निम्न वस्तुओं को 
आवश्यकता होती है : 
१. पत्ती भाजी--( मेथी, धनिया, पालक, मूली को पत्तो 
आदि ) २०० ग्राम, बारॉक कटो हुई । 
२. शाक ( गाजर, टमाटर, लोकी, मूली, तुरई, टिण्डा आदि ) 
१५० ग्राम । किसनी पर बारीक को हुई । 
३. पानी ५०० ग्राम | 
सूप में हरी धनिया का होना आवश्यक है | 
ऊपर बतायी हुई वस्तुओं को मिलाकर कुकर में पकने के लिए 
रख दें | TH चुकने पर उसको मथनी से अच्छी तरह मसल देना 
4 ` चाहिये, ताकि उसका पूरा अकं पानी में उतर आये । अब उसको 
, एक साफ कपड़े से अलग बर्तन में छान लें | 
है ४. सागभाजी 
ta साग--गाजर, टमाटर, लौकी, तुरई, गलका, टिण्डा आदि 
तथा भाजी--चौलाई, मेथो, हरी यी मूली की पत्ती आदि 
। आवश्यक मात्रा में लें | इन साग-भाजियों को पहले खूब अच्छी 
तरह पानी में धोने के बाद काटें। यदि साग-भाजी को वृ 
में पकाना हो, तो उसमें पानो डालने की जरूरत नहों है | सीधी 
आँच पर पकाते समय थोडा पाद्री डालने को आवश्यकता रहेगा। 
साग-भाजी से पुरा लाभ उठनिक्कै लिए उसे उचित मात्रा मे 


ह 


CC-0. In Public Domain. Chhatrasal Singh Collection 


Digtized by Muthulakshmi Research Academy 


कचूम्बर के लिए उन्हीं सागभाजियों का प्रयोग करना चाहिये, 
जिनको कच्चा खा सकते हैं । जेसे, साग में ककड़ी, गाजर, मूली, 
प्याज, टमाटर, पत्ता गोभी इत्यादि और पत्ती भाजी में लेंटिव्हस 
के पत्ते, धनिया, मूली की पत्ती आदि | छु 
कचम्बर के मिश्रण में ऋतु के अनुसार परिवर्तन कर | 


सब्जियाँ ताजी हों | उन्हें खूब चबाकर खायें । 


६. सुखे फल ( Dry fruits ) 

किशमिश, काली द्राक्षा, लाळ मुनक्का, खजूर, जर्दालू, 
` अंजीर आदि सूखे फलों में से जिस फल को भिगोना हो, उसको 
खूब अच्छी तरह धोकर, उसमें चिपका हुआ कचरा निकाल देना 
चाहिये | पानी का परिणाम इतना हो, जिससे सूखे फल पानी 
में डूब जांय | पूरी, तरह भीगकर फूल जाने के बाद, जो IN 
शेष रहता है, उसको फेंकना नहीं चाहिये; क्योंकि, उसमें सूखे 
फल का अकं होता है । कब्ज को दूर करने ओर पोषण की दृष्टि 
से सूखे फल अधिक उपयोगी हें | 
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